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सरकारी TAC, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 40 अगस्त, 2049 ई0 (श्रावण 49, 4944 शक सम्वत्‌) GS-20] SSH, शनिवार, दिनांक 40 अगस्त, 2049 ई0 (आवण 9, 94 शक सम्वत्‌) [संख्या-32 
Oe eee eet LOS ७ (TaN 9, 947 शक RIC) [सख्या-32 
विषय-सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


विषय पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा 
रु 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य... कि = - 3075 


भाग i—fasita—saere, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 399-402 4500 
भाग ॥-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 
उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 
अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 4४ 937-978 4500 
भाग >7-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय । 
सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 
राज्यों के गजटों के vert... = 975 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 
एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न आयुकतों 


अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया _ 975 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड कब bt = 975 
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड a 975 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 


की रिपोर्ट ae ss tat = 975 
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां eo ही - 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि कप - 975 
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ss - 4425 


399-क 


400 उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 Fo (श्रावण 49, 4944 शक Wad) [साग 4 
भाग 4 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, warmer, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-02 
अधिसूचना 


प्रकीर्ण 
_8 जुलाई, 2049 ई0 
संख्या 4320 / XXXI(2)/2079-04 (संवि०0)/ 2009-राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार 
टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने क॑ लिए निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं :- हु , 
उत्तराखण्ड सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक 

के पदों पर संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2049 
संक्षिप्तनाम 4, 64) यह नियमावली उत्तराखण्ड सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक 
SIRT: लेखाकार, टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2049 कही 

जायेगी। 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


नियम 4 का 2. उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक 
संशोधन के पदों पर संविलियन नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ-4 में दिये गये वर्तमान नियम-4 के 
उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ ; 


पा. नियम wager प्रतिस्थापित नियम 


4) नियुक्ति प्राधिकारी सचिवालय में दिनांक 
23.42.2004 के बाद से 34.42.2005 तक सम्बद्ध 
विभिन्‍न अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों एवं निगमों 
तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से 
नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, निर्धारित मानकों, 
जैसा कि वह विहित करें, के अन्तर्गत आदेश 
द्वारा करेंगे। 


4(i) नियुक्ति प्राधिकारी सचिवालय में दिनांक 34.2.2005 8 ad 
विभिन्‍न विभागों / निगमों के सम्बद्ध (तत्समय मूल विभागों में अस्थायी) 
ऐसे कार्मिक, जो विनियमितीकरण नियमावली, 20: एवं विनियमितीकरण 
नियमावली, 2043 से अपने विभागों में विनियमित हुए हैं। एवं दिनांक 
04.04.2006 से 34.42.200 .तक विभिन्‍न विभागों / Prat से उत्तराखण्ड 
सचिवालय में सम्बद्ध नियमित कार्मिकों का संविलियन निर्धारित 
मानकों जैसा कि वह विहित करें के अन्तर्गत आदेश द्वारा करेंगे। 


परन्तु यह कि विनियमितीकरण नियमावली, 2043 से 
आच्छादित,/ विनियमित जिन कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा, 
उनका संविलियन उक्त विनियमितीकरण नियमावली, 20:3 के विरूद्ध 
qo उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित Re याचिका 
संख्या-646 // waodio/20i8 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार 
एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। 


आज्ञा से, 


इन्दुधर बौड़ाई, 
सचिव | 


भाग ॥] उत्तराखण्ड WIC, 40 अगस्त, 2049 ई0 (श्रावण 49, 4944 शक सम्वत्‌) 404 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.320/XXXI(2)/209- 
0(Mer.)/2009, dated Dehradun, July 8, 2049 for general information: 


No. 7320/XXXI{2)/2079/2049-04 (Mer.)/2009 
Dated Dehradun, July 8, 2049 


NOTIFICATION 
Miscellaneous 
No. 7320/XXXI(2)/209/209-04 (Mer.)/2009--In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the “Constitution of India” the Governor is pleased to make the following rules to further amend the 
Uttaranchal Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division Assistant, Assistant Accountant, 
Typist, Attendant (Anusevak) Rules, 2002 :- : 
The Uttarakhand Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division Assistant, 
Assistant Accountant, Typist, Attendant (Anusevak) (Amendment) Rules, 20i9 
Short title and 4, (4) += These Rules may be cailed the Uttarakhand Secretariat Merger On the Posts of 
commencement Personal Secretary, Lower Division Assistant, Assistant Accountant, Typist, Attendant 
(Anusevak) (Amendment) Rules, 209 


(2) It Shall come into force at once. 
Amendment of 2. Inthe Uttaranchal Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division 
rule 4 Assistant, Assistant Accountant, Typist, Attendant (Anusevak) Rules, 2002, for the existing 
sub-rule (4) of rule 4 set out in column-{ below the sub rule set out in column-2 shall be 
substituted, namely- 


= umn-2 


Column- 


Existing rule rules hereby substituted 


4(i): Appointing Authority, by order shall merge the 
concerned regular employee from different department/ 
corporation from 04.07.2006 till 3.2.200 in Uttarakhand 
Secretariat and such attached employees of different 
department/corporation (temporary at the time in principal 
department regularised in their department by regularization 
rules, 2047 and regularization rules, 20i3 attached in 
Secretariat before 3/.2.2005 under determined criteria, 
as he may prescribe: 


4(): Appointing Authority, by order shall merge the 
employees of different subordinate government 
offices and corporations and autonomous institutions 
attached in Secretariat, substantively appointed after 
23.42.200/ till 3.42.2005 under determined criteria, 
as he may prescribe. 


Provided that employees governed/regularized by 
regularization rules, 20i3, who are to be merged, their 
merger shall be remain subject to the final decision passed 
in Writ Petition No. 66/SB/208 Sri Narendra Singh V/s 
State Government and others filed in Hon’ble High Court, 
Uttarakhand, against said Regularization Rules, 203. 


By Order, 


INDUDHAR BAURAI, 
Secretary. 


402 उत्तराखण्ड WIC, 40 अगस्त, 2049 Fo (आवण 49, 944 शक Wed) [भाग 4 


कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग 
कार्यालय ज्ञाप 
43 मई, 2049 ई0 


संख्या 404 / कौ0वि0सेवा0 / 49--90[प्रशि0) ,// 2048 टी०एसी0-शासनादेश संख्या-689 / शा ,//75(प्रशि0) / 2005, 
दिनांक 46.04.2009 @ art पीपीपी परियोजना हेतु गठित एस0एस0सी0 Gtate steering committee) के द्वारा ही 
केन्द्र पोषित परियोजना STRIVE के एस0एस0सी0 State steering committee का कार्य भी अतिरिक्त रूप में निर्वहन 
किया जायेगा। 


उक्त कार्य हेतु कोई मानदेय देय नहीं होगा। 


Sto रंजीत कुमार सिन्हा, 
सचिव (प्रभारी)। 


संस्कृत शिक्षा अनुभाग 
कार्यालय ज्ञाप / प्रोन्नति 
49 जुलाई, 2049 go 


संख्या 584 / XLII-] / 2049--06(06)2048-मा0 राज्यपाल महोदया उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) 
सेवा नियमावली, 2006 में दी गयी व्यवस्थानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री दिनेश कुमार; 
सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को विश्वविद्यालय में Ret उप कुलसचिव (वेतनमान 
& 56400-477500, लेवल-40) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्‍नत्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। 


2. प्रोन्नति के पश्चात्‌ श्री दिनेश कुमार को 0१ वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है। 


3. श्री दिनेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पदोन्‍नत पद की योगदान आख्या कुलपति,/ कुलसचिव, 
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते हुए उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 


आज्ञा से, 


इन्दुधर बौड़ाई, 
सचिव (War) | 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट,/358-भाग 4-2049 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डी0ओ0 / डीएडी0एन0 / 30 / 208—2020 


ह NS 
सरकारी Toe, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 40 अगस्त, 20:9 go (श्रावण 49, 944 शक सम्वत्‌) 


भाग 4-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
July 22, 2079 


No. 99/XIV/a-44/Admin.A/206--Sri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh 


Nagar is hereby sanctioned paternity leave for i5 days w.e.f. 02.07.209 to 6.07.209. in terms of G.O. No. 849/ 
XXXVII(7)34/200-7, dated 3.42.203. 


NOTIFICATION 
July 23, 2049 


No. 200/XIV/79/Admin.A/2008--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital 
is hereby sanctioned earned leave for 0 days w.e.f,_09.07.2049 to 8.07.209. 


NOTIFICATION 
July 24, 209 


No, 204/XIV-95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby 
sanctioned medical leave for 04 days w.e.f, 08.07.20/9 to 4.07.209. 


937-2 | 


938 उत्तराखण्ड WE, 40 अगस्त, 209 Jo (श्रावण 49, 944 शक Wad) भाग 4-क 


NOTIFICATION 
July 25, 20I9 


No. 202/XIV/a-40/Admin.A/205--Sri Kapil Kumar Tyagi, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar 
is hereby sanctioned medical leave for 43 days w.e.f. 03.06.2049 to 5.07.20I9. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar (inspection). 


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH 
CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE 
June 79, 2079 


No. 356 (7)/I-03-2048--Certified that the charge of the office of Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh is 
handed over on proceeding to avail Earned leave w.e.f. 9.06.209 to 29.06.209 with permission to suffix 30.06.20/9 
as Sunday holiday sanctioned vide Hon'ble High Court's letter No. 4085/XIV-28/Admin.A, dated June 4, 2049, as 


hereinafter denoted, in the forenoon of June 9, 209. 


SUDHIR TOMAR, 
Chief Judicial Magistrate, 
Pithoragarh. 
Counter-Signed 


District Judge, 


Pithoragarh. 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 
कार्यमार मुक्त प्रमाण-पत्र 
07 जून, 2049 ई0 
पत्रांक 83// 2049-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 40.06.2049 से 49.06.2049 तक दिनांक 
08.06.2049 द्वितीय शनिवार व दिनांक 09.06.2049 रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए 40 (दस) दिन के अर्जित 
अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अर्जित अवकाश प्रार्थना पत्र के स्वीकृत होने की प्रत्याक्षा 


में मेरे द्वारा आज दिनांक 07.06.2049 के न्यायालय कार्य उपरान्त से सिविल जज (जू0डि0),/ न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) 
गंगोलीहाट का पदभार छोड़ा गया। 


अनिल कुमार कोरी, ह 
प्रतिहस्ताक्षरित सिविल जज (जू0डि०0) / 


wo (अस्पष्ट) न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) 
जनपद न्यायाधीश, गंगोलीहाट | 


पिथौरागढ़ | 


भाग 4-क] उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 YO (श्रावण 49, 4944 शक Wad) 939 
कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र 
20 जून, 2049 ई0 
Ware 363/20:9-aaIfra किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक 
मजिस्ट्रेट, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ का कार्यभार दिनांक 40.06.2049 से 49.06.2049 तक (दिनांक 08.06.2049 एवम्‌ 
दिनांक 09.06.2049 द्वितीय शनिवार व रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए) का अर्जित अवकाश माननीय उच्च 


न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या-3978 / फ्रा५/३-45/40077.2/207, Dated June I,209 की स्वीकृति के 
फलस्वरूप . उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 20.06.2049 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया। 


अनिल कुमार कोरी, 


प्रतिहस्ताक्षरित सिविल जज (जू0डि०) / 
ह0 (अस्पष्ट) न्यायिक मजिस्ट्रेट 

जनपद न्यायाधीश, - गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ | 
पिथौरागढ़ | 


कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 
(विधि-अनुमाग) 
29 जुलाई, 2049 ई0 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग | 


Wats 2445 / Wow आयु0 उत्तरा०/ विधि-अनुभाग / Noti, /2049-20 / देहरादून-उत्तराखण्ड शासन, 
वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना Weary 568/2049 /0(420) / XXVII(8) / 20i9 / CT—25; 
569 / 2049 /40(420) / XXVII(8) / 2049 /CT—27; 570 /2049/40(420) / XXVII(8) /2049 /CT—30; . 
57/2049 / 0(420) / XXVII(8) / 2049 / CT—3;. 572 / 2049 /40(20) / XXVII(8) / 2049 /ON—.06 एवं 
573 /209 //40(420) /XXVII(8) / 209 / "7९-44 समदिनांकित 23 जुलाई,. 20i9 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा 
क्रमशः शासन की अधिसूचना संख्या 43 दिनांक 34 मई, 2049 में संशोधन किए जाने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका 
पूर्ववर्ती af या चालू वित्तीय वर्ष में 4.5 करोड़ रुपये तक संकलित आवर्त है, को तिमाही जुलाई-सितम्बर, 2049 से... 
सम्बन्धित प्ररूप जीएसटीआर-॥ दाखिल करने की समयावधि दिनांक. 3 अक्टूबर, 2049 तक किए जाने; रजिस्ट्रीकृत , 
व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और 
डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहें हैं, के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया जारी किए जाने; उत्तराखण्ड माल 
और सेवा करं (चौथा संशोधन) नियम, 2049 जारी किए जाने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (wor कठिनाईयों का 
निवारण) आदेश, 2079 जारी किए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान वाले क्षेत्रों में . 
स्थापित खुंदरा बिक्री की दुकानों को, जो किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की करमुक्त आपूर्ति 
करते हैं, को ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति कर भुगतान किए गये राज्य कर के रिफण्ड के लिए जाने की हकदार 
होना अधिसूचित किया गया है। , 


उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर 
अपने अधीत्तस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतुं तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष /सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 


940 उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 Fo (श्रावण 49, 4944 शक सम्वत्‌) भाग 4-क 
वित्त अनुभाग-8 
23 जुलाई, 2049 go 


अधिसूचना 


संख्या 568 / 2049 / 40(420) / XXVII(8)/209/CT-25—qfe राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; 


अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2047 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2047) की 
धारा 464 तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) संशोधन नियम, 2048 के क्रम संख्या 4(2) पर 
उल्लिखित उपबन्ध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर 
उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 434 /2079 / 03((20) / XXVII(8)/20I9/CT-22, दिनांक 34 मई, 209 
में निम्नलिखित संशोधन करने की wet स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथाः 


उक्त अधिसूचना में “24 जून, 20:9" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, “24 अगस्त, 2049 शब्द कोष्ठक 
और अंक रखे जाएंगें 


pe ee a 
ie Governor is 


in pursuance of the provisions of clause (3) of Articie 348 of the Constitution o 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 568/2049/0(420)/ 
XXVII(8)/2079/CT-25, dated July 23, 2049 for general information. 


NOTIFICATION 
July 23, 2079 


No. 568/209/0(20)/XXVII(8)/2049/CT-25--Wueneas, the State Governmentis satisfied that it is expedi- 
ent so to do in public interest; 

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 64 of the Uttarakhand Goods and 
Services Tax Act, 207 (Act No. 06 of 207), and the provision mentioned at serial no. (2) of the Uttarakhand 
Goods and Services Tax (Fourteenth amendment) Rules, 208, the Governor, on the recommendations of the 
Council is pleased to allow to make the following amendment in the notification: of the Government of 
Uttarakhand, finance Section-8, No 43/209/03/(20)/XXVII(8)/20/ 9/CT-22, date 3* May, 209, namely : 

In the said notification, for the figures, letters and wordrs “24₹ day of June, 2079” the figures, letters 
and word "24* day of August, 209” shall be substituted. 


india, ti 


अधिसूचना 
23 जुलाई, 2049 ई0 


संख्या 569 / 209 / 0(420) / XXVII(8)/20I9/CT-27-Gfe राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; 


अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2047 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2047) (जिसे 
इस अधिसूचना में इसके पश्चात्‌ vad अधिनियम कहा गया है) की धारा 748 ERI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
परिषद्‌ की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 4.5 करोड़ 
रुपये तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की ved स्वीकृति प्रदान 
करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का 
अनुसरण करेंगे। 

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे, उत्तराखण्ड माल और सेवा 
कर नियम, 2047 के अधीन ऐसे प्ररूप जीएसटीआर-+ में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट 
तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत करने है, 
अर्थात्‌ :- s 


= 


भाग 4-क] उत्तराखण्ड ASE, 40 अगस्त, 2049 ई0 (श्रावण 49, 4944 शक Ta) 94 


सारणी 
क्रम सं0 तिमाही, जिसके लिए प्ररूप प्ररूप जीएसटीआर- में ak देने 
जीएसटीआर-- में ब्यौरे प्रस्तुत के लिए समयावधि 
किए जाते है 
4 2 3 
4. जुलाई-सितम्बर, 2049 34 अक्दूबर, 2049 


3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन जुलाई, 2049 से 
सितम्बर, 2049 की तिमाही के लिए ब्यौरे या विवरणी, यथास्थिति, देने की समयसीमा पश्चातवर्त्ती रूप से राजपत्र में 
अधिसूचित की जाएगी। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 569/209/40(20)/ 


XXVIN(8)/2079/CT-27, dated July 23, 20/9 for general information 


NOTIFICATION 
July 23, 2049 


No. 569/209/40(420)/XXVII(8)/209/CT-27--Wuereas the State Government is satisfied that itis expedi- 
ent so to do in public interest; 


Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section /48 of the Uttarakhand Goods and 
Services Tax Act, 20I7 (Act No. 06 of 207), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the 
Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons having 
aggregate turnover of up to 7.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as 
the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned. below for furnish the 
details of outward supply of goods or services or both. 

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both 
in FORM GSTR-t under the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207,effected during the quarter as 
specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) 
of the said Table, namely :-- 


Table 
SI. No. Quarter for which details in Time period for furnishing details in 
FORM GSTR- are furnished FORM GSTR-4 
2 3 
dT July-September, 20/9 34% October, 2049 


3- The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of 
section 38 and sub-section () of section 39 of the said Act, for the months of July, 209 to September, 209 
shall be subsequently notified in the Official Gazette. 


942 उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 Jo (श्रावण 49, 944 शक Wad) [भाग 4-क 


अधिसूचना 


23 जुलाई, 2049 ई0 


संख्या 570 / 2049 / 0(420) / XXvii(e)/204 9/07-30-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है; | 


अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2047) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात्‌ “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्‌ 
की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2047 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ “sad नियम” कहा गया 
है) के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो भारत से बाहर किसी 
स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुन: प्राप्ति सेवाएँ 
प्रदान कर रहे हैं को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 


S oS AS son eee Rete che का करें: 
हैं, जो नीचे यथा उाल्लखित विशेष प्राक्रेया का अनुसरण करेंगे। 


की 


2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम () के साथ पठित vad अधिनियम की घारा 44 
war (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे। 


3. vad व्यक्ति vat नियम के नियम 80 के उप-नियम (3) के साथ पठित var अधिनियम की धारा 44 की 
उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर--9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 570/209/0(20)/ 
XXVII(8)/209/CT-30, dated July 23, 2049 for general information. 


NOTIFICATION 
July 23, 2049 


No. 570/209/20(420)/XXVII(8)/2079/CT-30--WHEnEas, the State Governmentis satisfied that it is expedi- 
ent so to do in public interest; 


Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttarakhand Goods and 
Services Tax Act, 2047 (Act No. 06 of 207), (hereinafter referred to as “the said Act’), the Governor, on the 
recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the persons registered under section 24 of the 
said Act read with rule 4 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207, (hereinafter referred to as 
“the said Rules”), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside 
India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow 
the special procedure as mentioned below. 


2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in FORM GSTR-9 under sub- 
section () of section 44 of the said Act read with sub-rule () of rule 80 of the said rules. 


3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C 
under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules. 


भाग 4-क] 


PRM 574 ,//2049 / 40(420) / XXVII(8)/2079/CT-3 PITT, उत्तराखण्ड माल और सेवा 
(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 20:7) की धारा t64 ETI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, wet, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 Fo (श्रावण 49, 4944 शक सम्वत्‌) 943 


अधिसूचना 
23 जुलाई, 2049 ई0 
[वा कर अधिनियम, 2047 
RRS माल और सेवा 


कर नियम, 2047 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ - 


संक्षिप्त, नाम १. 
एवं प्रारम्भ 


नंये नियम का 2. 
« प्रतिस्थापन 


नियम 24 में 3. 
. संशोधन 


नये नियम का - 4. 


प्रतिस्थांपन 


उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधत) नियम, 2079. 

(2) इन नियमों का संक्षिप्त amt उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) 

नियम, 209 By 

(2) इन तियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये दिनांक 28 जून, 2079 से 
प्रवृत्त होंगे । 

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 20:7 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम 
कहा गया है) के नियम 0 & पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात्‌ :- है ह 

lo. बैंक ad के ब्यौरों का दिया जाना - सामान्य पोर्टल पर भ्ररूप जीएसटी 
आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाते और माल' और सेवा कर 
पहचान संख्या समंनुदेशित किए जाने के पश्चात्‌ ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, 
wnat, नियम i2 या नियम le के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य .उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, 
यथाशक्ष्य, शीघ्र किंतु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्वात्‌ 
या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित 
है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे के सबंध में जानकारी या कोई 
अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी ater की जाए, देगा।। 


. उक्त नियमों के नियम 2 के खंड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया 


जाएगा, अर्थात्‌ :- 
(घ) नियम ioe के उपबंधों का उल्लंघत करता है । 


उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात्‌ i जुलाई, 209 से निम्नलिखित Bar 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 

32. उन दशाओं में पूर्ति का मूल्य जहां केरल प्रलय उपकर लागू होता है -ऐसे माल 
या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य को, जिन पर केरल वित्त विधेयक, 209 के we: 
74 के अधीन केरल weer उपकर का उद्बृहण किया गया है, अधिनियम की धारा is के... 
निबंधनों में अवधारित किया गया मूल्य समझा जाएगा किंतु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित 
नहीं किया जाएगा | ; 


. उक्त नियमों के नियम 46 में पांचवें परंतुक के पश्चात्‌ बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से 


निम्नलिखित परंतु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 
परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और ऐसी: 


शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ठ कर 
सकेगी कि कर बीजक का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा | 
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अधिसूचित की 


नियम 49 में 6. उक्त नियमों के नियम 49 में तीसरे परंतुक के पश्चात्‌, बाद में अधिसूचित की जाने 
संशोधन वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ 
“परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर और 
ऐसी शर्तों और निर्बन्धतों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह 
विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि पूर्ति बीजक का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा | 


नियम 66 में 7. om नियमों के नियम 66 के उपनियम (2) में,- 

संशोधन (क) “प्रत्येक पूर्तिकार को और समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग 
में प्ररूप जीएसटीआर-4क” शब्दों, अक्षरों और अंकों के ear पर “प्रत्येक ऐसे व्यक्ति 
को, जिसकी कंटौती की गई है, सामान्य पोर्टल पर” शब्द रखे जाएंगे ; 
(ख) “की सम्यक्‌ तारीख” शब्दों का लोप किया जाएगा ; 
 (ग) “सामान्य पोर्दल पर” शब्दों: के पश्चात्‌ “विधिमान्यकरण के पश्चात्‌ उसके 
इलैक्ट्रानिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए” 
शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । 


नियम 67 में 8.. उक्त नियसों के नियम 67 के उपतियम (2) में,- 

संशोधन (क) “seq जीएसटीआर-2क के भाग ग में” शब्दों, अक्षरों और अंकों ar लोप 
किया जाएगा 
(ख) “की देय तारीख” शब्दों का लोप किया जाएगा ; 
(ग) “समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में” शब्दों के पश्चात्‌ “विधिसान्यकंरण के 
पश्चात्‌ उसके . .इलैक्ट्रानिक नकद खाते में संगृहीत कर की रकम का दावा करने के 
“लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । |; ४ 


नियम 87 में 9. उक्त नियमों के नियम 87 में,- 


संशोधन... उपनियम (2) के दूसरे परतुंक क्रा लोप किया जाएगा | 
(ख) उपतियम (9) में,- 
i) “प्ररूप जीएसटीआर-02 में” शब्दों, अक्षरों. और अंकों का लोप' किया 
जाएगा 


(i) . “नियम 87 के उपबंधों के अनुसार” शब्दों का लोप किया जाएगा | 
(ग) उपनियम (22) के पश्चात्‌, बाद में अधिसूचित की जाने वाली atte से 


निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 
) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर wer जीएसटी पीएमटी-09 में 


एकीकृत कंर, केन्द्रीय कर, राज्य कर के लिए इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में, अधिनियम 
के अधीन इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, afer, फीस की किसी 
रकम या किसी अन्य रकम को अंतरित कर सकेगा । 


नियम 9 में io. उक्त नियमों के नियम 94 के उपनियम (3) में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली 
“संशोधन तारीख से, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर 
“संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे | 


\ 
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Pret 92 में 
संशोधन 


नियम 94 में 
संशोधन ' 


नये नियम का 
प्रतिस्थापन 
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गढ़ 


43. 


हु माल की आपूर्ति करते वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके 


उक्त नियमों के तियम 92 में, बाद में अधिसूचित की जाने बाली तारीख, - 

) soar (4) में, सभी स्थानों पर. जहां. वे आते हैं, “संदाय सूचना” शब्दों के 
eat पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे ; 
(ख) उपनियम (4) में, “जो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06......... इलैक्ट्रोनिक 
रूप से प्रत्यय किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “वहां वह प्ररूप जीएसटी 
आरएंफडी-06 में आदेश करेगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी 
आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे -समेकित संदाय सूचना के 
आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और प्रतिदाय आवेदन में 
यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक रूप से जमा करेगा” शब्द रखे 
जाएंगे; . 
(ग) उपनियम (4) के पश्चात्‌ निम्नलिब्षित sar अंतस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात्‌ :- 
“(4क) केन्द्रीय सरकार, , उपनियस (4) के अधीन जारी समेकित संदाय सलाह के 
आधार पर प्रतिदाय का संवितरण करेगी i” ु 
(घ) उपनियम (5) में, “सूचता” शब्द के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे 


- जाएंगे । 


उक्त नियमों के नियम 94 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, “संदाय 
सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे । 


उक्त नियमों के नियम 95 कें पश्चात्‌ . जुलाई, 209 से निम्नलिखित नियम 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌. :- 

“osm. किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तत पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में 

स्थापितं प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा 

आउटलेंट को करों का प्रतिदाय- 

(.) किसी .अंतरराष्ट्रीय विमान wea पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में 

स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी 


द्वारा Gad कर के प्रतिदाय की दावा करने का पात्र होगा । 

(2) आवक आपूर्तियों पर ded कर के प्रतिदाय का दावा करते वाला खुदरा 
आउटलेट, यथास्थिति, -मासिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से 
या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्ररूप 
ज़ीएसटी आरएफंडी-30ख में प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन करेगा | 

(3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों 
की स्वप्रमाणित संकलित जानकारी, संबंधित क्रय बीजक के साथ प्रतिदाय आवेदन. के 
साथ प्रस्तुत की जाएगी । 


(4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा dew कर का प्रतिदाय तब उपलब्ध होगा, यदि- 
(क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राश्तकीगई tt ८: 
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नियम १28 में 
संशोधन 


नियम i29 4 
संशोधन 


नियम 432 में 
संशोधन 
नियम १33 में 
| संशोधन 


44. 


45. 


6. 


47. 


अर्थात्‌ :- 


(ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए बिता विदेशी विनिमय 
में: किसी बांहर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की 
गई थी 
(ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और 
माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख है ; और 
) ऐसे अन्य निर्बन्धन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर 

दिया गया हो । 

(5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा 


« आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । 


स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “बाहर जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक” 
पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो 
भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत 
में प्रवेश करता है | 


उक्त नियमों के नियम i28 में, - 
(क) saan (l) में “लिखित आंबेदन की प्राप्ति पर” शब्दों के पश्चात्‌ “था ऐसी, 
विस्तारित अवंधि जो लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की 
और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाए” शब्द्र 
अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 

) उपनियम (2) में,- 

i. “स्थानीय प्रकृति के मामलों पर. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों” 
शब्दों के पश्चात्‌ “या ऐसे आवेदन जो स्थायी समिति द्वारा अग्रेषित किए: 
जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 

i. “राज्य ett छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा” शब्दों के पश्चात्‌ 

“लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा 


अनुज्ञात लिखित में लेखबद्ध कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर” शब्द 


अंतःस्थापित किए जाएंगे | 


उक्त नियम के नियम i29 के उपनियम 6 में “प्राप्ति से तीत मास की अवधि के 
भीतर” वाक्यांश में प्रयुक्त "तीन” शब्द के स्थान पर “छह” शब्द रखा जाएगा | 


‘gag. नियम के नियम i32 के उपनियम (2) में »सुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक” 


शब्द से पहले “प्राधिकारी” शब्द aa eater किया जाएगा। 


उक्त नियम के नियम i33 में,- ५ 
cm) उपनियम (2) में तीन” शब्द के स्थात पर “छह” शब्द रखा जाएगा; 
(ख) उपतियम (2) के पश्चात्‌ निम्तलिब्ित softer अंतः स्थापित किया जाएगा 


(om) प्राधिकारी, उपनियम (3) के अधीन. अवधारण प्रक्रिय के दौरान नियम 29 


. के gaa (6) के अधीन सुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर 


यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।' '; 
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नियम 438 में 8. 
संशोध॑न 


नियम 438() 
में संशोधन 


TST जीएसटी 20. 
आरईजी-0 में 
संशोधन 


od 


? 


> 


(ग) उपनियम (3) के खंड (ग) में “उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के 
पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम को,” शब्दों के पश्चात्‌ "उच्चतर धनराशि के 
संग्रहण: की तारीख से ऐसी धतराशि के जमा करने की तारीख तक sere प्रतिशत 
की दर पर ब्याज के साथ“ शब्द aa eat किए जाएंगे । ; 
(घ) उपनियम (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, 
अर्थात्‌ :- ; 

“(5) (क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम i29 के 
उपनियम॒ (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट Ft wee पर, , 
प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा i72 के उपबंधों का, 
माल या सेवा या दोनों के संबंध में उत्त के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित | 
किए गए हैं, उल्लंघन किया war है, प्राधिकारी उन कारणों. से जो लेखबद्ध किए 
जाएं, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य माल या सेवाओं 
या दोनों के संबद्ध अन्वेषण या जांच कराने के लिए उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट 
समय सीमा के भीतर मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा.। 

(ख) @ (क) के ade अन्वेषण या जांच नई eae या जांच समझी जाएगी 
और नियम i29 के सभी उपबंधों ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथावश्यक परिवर्तन 


सहित लागू होंगे। ॥ 


उक्त नियम के नियम i38 के उपनियम (0) के, -- 

(क) सारणी में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 4 से क्रम संख्या 4 के सामने "ओवर 

डायमेंशनल anit. शब्दों के पश्चात्‌ "या मल्टीमोंडल वहन जिसमें कम से कम एक 

बार पोत द्वारा परिवहत सम्मिलित at शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; 

ca) द्वितीय परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्‌: - 
परंतु यह और भी कि ई-वे बिल की बैधता इसके अवसात के समय से आठ घंटे 


के भीतर विस्तारित की जा wah 


उक्त नियम के नियम izes} उपनियम (क) में,- 
(क) ere i0 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति' ' शब्दों के 


पश्चात्‌ "या उत्तराखण्ड . शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 
28/2049/4 (20) /XXVII (8) /209/CTR-2 दितांक 09 अप्रैल, 209, के 
लाभ का उपभोग करने वाला' ' शब्द और अंक अंतःस्थांपित किए. जाएंगे। 

(a) “विवरणियां” शब्द के स्थान पर “TNT जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण” शब्द, 
अक्षर और अंक को रखे जाएंगे। 

(ग) “कर अवधियों” शब्दों के स्थान पर “तिमाही” शब्द रखा जाएगा। 


i 


उक्त नियम के-प्ररूप | जीएसटी -आरईजी-0० wea की- "अपलोड किए जाने वाले 
दस्तावेजों की सूची से संलग्न सारणी" क्रम संख्या 4. के साम॑ने शीर्षक में “बैंक लेखा 
संबंधित प्रमाण” शब्दों के पश्चात्‌ “जहां ऐसे लेखा के ax दिए जाते हैं” शब्द 


अंत: स्थापित किए जाएंगे | 
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wet जीएसटी 24. उक्त नियम के प्ररुप जीएसटी आरईजी-07 के, भाग ख में प्रविष्टि i2 के पश्चात्‌ 


आरईजी-07 में निम्नलिखित vate अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :- 
संशोधन "WA. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक) 


आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (l0 बैंक 
खातों. तक रिपोर्ट की जाएगी) 


बैंक खाता 2 का ब्यौरा 


खाता संख्या | | | || | 

खाते का प्रकार | आईएफएससी 
बैंक का ae ह 
[शाखा का पता | स्वतः भ जाएगा... फट शिवा का पता स्वत: भर जाएए..._.__.|झ का पता | स्वतः भर जाएगा 


टिप्पण : और बैंक खाते जोडें 


प्ररुष जीएसटी 22. उक्त नियम प्ररुप जीएसटी आरईजी-42 में, भाग -ख में 2 प्रविष्टे के पश्चात्‌ 
आरईजी-72 में निम्नलिखित प्रविष्टे अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-. 
संशोधन "43. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक) 


आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (0 बैंक 
खातों तक रिपोर्ट की जाएगी) 


बैंक खाते का ब्यौरा 2 ८ og 

खाता संख्या See Sena nae 
खाते का प्रकार Pea | ater ट#ढ# 

बैंक का नाम he ee ee मम a 

शाखा का पात | स्वत: -पापुलेटड (संपादन रीति में) 

टिप्पण : और बैंक खाते जोडें' '। 


eT 23, उक्त नियम के veo जीएसटीआर-4 के स्थान पर निम्नलिखित vet रखा जाएगा, 
जीएसटीआर-4 अर्थात्‌: - 


में संशोधन 


“प्रसय जीएसटीआर-ब 7 7-7 

(नियम 62 देखिए। ; . 

FATE BRET या अधिसूचना से. 282/2079/4 (720) /xxvII (8) /203 9/ट77-2 दिनांक 09 अप्रैल, 
209 का लाभ उठाने के लिए विकल्प लेने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यकति का वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी 
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वर्ष | i 


is जीएसटीआइएन (2 | 7 Rees || ५| 
2. रजिस्ट्रीकृत व्यकति का विधिक नाम <स्वृत: > 
व्यापार का नाम, यदि कोई है ._ <स्वृत:> 
3, पूर्व के वित्त वर्ष में संकलित आवर्त (स्वत: भर ca i | | 
‘| जाएगा) ु | 
UAT <स्वत: >(दाखिल करने के पश्चात)> 
एआरएन की तारीख * | <स्वत:>( दाखिलः करने के पश्चात)> 


4. ऐसे आवक पूर्ति जिनके अंतर्गत वे पूर्तियां भी हैं जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार पर किया जाना है। 


पूर्तिकार | 


4घ. आयात सेवा 


बीजक ब्यौरे दर | करयोग्य कर. की रकम पूर्ति का 
स्थान 

(राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र का 


aT) 


) उन पूर्तियों जित पर प्रतिलोम प्रभार 


) प्रतिलोम प्रभार लागू होता है( 


5. प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 के अनुसार स्वतः निर्धारित उत्तरदायित्व का संक्षिप्त विवरण 
(संशोधन आदि के कारण afte नेट, प्रत्यय और नामे नोट और कोई अन्य समायोजन) 


जावक पूर्ति )छूट प्राप्त 


प्रदाय सहित) 
ऐसा आवक पूर्ति जितको| <स्वत:> | <स्वततः pala <स्वत: > <स्वत:> 
प्रतिलोम प्रभार लायू| - अमित (emer | ae a ee - 


Sear है जिसके अंतर्गत 
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आयात सेवाएं भी हैं। 


3. कर संदत्त (442) <स्वत:ः>. | बस्‍्वत:> | इस्वत्त:> | <स्वत:> <स्वत;> 
4. ब्याज संदत्त, यदि कोई। <स्वते:>. | दस्वत:> | इस्वत्त:> | <स्वत:> <स्वत: > 


6. ऐसे जावक पूर्ति/आबक पूर्ति. जिनको प्रतिलोम प्रभार ATT होता है के कर दर वार ब्यौरे 
(संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और अन्य समायोजन) 


BR) RT Re aa रकम 


क्रम | पूर्ति-का.प्रक्रार+- 
(जांवंक/आवक) 


राज्य कर | 'उपंकर 


7. टीडीएस/टीसीएस प्राप्त 


कठौत्तीकर्ता /ई-वाणिज्य सकल मूल्य रकम 
प्रचालक का जीएसटीआईएन . 
* केन्द्रीय कर राज्य कर 


i 2 Se 4 


8. संदेय और ded कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क 
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भाग 4-क] 

on Ree ees 5 ८८ ES es ee Ee fy ee or 
4. . | एकीकृत कर | <tam> <td> <a> | | 

2. केन्द्रीय कर <at> <स्वतः> <स्वतः> 
3. राज्य कर <स्वृतः> <स्वतः> <स्वतः> 
4. | उपकर इस्वतः > <स्वृतः> <स्वतः> 
9. इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से दावाकृत प्रतिदाय 

वर्णन कर ब्याज afer | फीस | अत्य | wa प्रविष्टि सं. 
॥' 2 ; 3 4 5 a ‘ 7 

(=) कर | | 

(@) केन्द्रीय कर 

(ग) राज्य कर 


(ग) उपकर - 


बैंक खाते के ब्यौरे (ड्रॉप डाउन) 


wear 


मैं सत्यनिष्ठा से ag प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे adie ज्ञान और विश्वास 
| अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है I 


zara : 
तारीख : 


अनुदेश :- 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 


पदाभिधान/प्रास्थिति 


4. प्रयुक्त निबंधत 
(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान सं 
(ख) टीडीएस sare पर कर कटौती 
(ग) टीसीएस: स्त्रोत पर संग्रहितः करे 
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए प्ररूप जीएसटीआर-& में ब्यौरे, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 
पश्चात्‌ आने वाले अप्रैल के तीसवें fet तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए | 
3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए. करदाता का संकलित आवर्त स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा | 
4. समेकित आधार पर आवक प्रदायों, दर-वार, जीएसटीआईएत-वार से सम्बन्धित जातकारी समाविष्ट 


करने के लिए सारणी 4 


(i) 


आवक पूर्तियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से उन आवक पूर्तियों, जिनको प्रतिलोम प्रभार 
लागू होते हैं, को समाविष्ट करते के लिए सारणी 4क 


: ऐसा रजिस्ट्रीकृत . पूर्तिकार से, जिसको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है, आवक पूर्ति को 


समाविष्ट करते के लिए सारणी 4ख ; 


)-अस्जिस्ट्रीकृत -पूर्तिकार से -पूर्वियों को समाविष्ट करते के लिए सारणी 4ग ; - _--+-+ -- क्‍-- 


rao ओं के आयात को ware करने के लिए सारणी 4a ; 
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5. ऐसे जावक पूर्तियों, (जिनके अन्तर्गत छूट समाविष्ट पूर्ति भी हैं) और ऐसे आवक पूर्तियों, जिनकों 
वित्तीय वर्ष के दौरान yeu जीएसटी सीएमपी-08 में पूर्व में यथाघोषित सेवाओं के आयात सहित 
प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, के ब्यौरे (और उनके समायोजक) समाविष्ट करते के लिए सारणी 5 । 


5. कटौतीकर्ती /ई-वाणिज्य प्रचालक से समाविष्ट ata पर कर कदौती/स्लोत पर संग्रहीत कर प्रत्यय सारणी 
7 में स्वतः ve किया जाएगा।” 


प्ररूप 


जीएसटीआर-9. 


में संशोधन 


24. ae नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में,- 


(क) सारणी के क्रम सं. 8 के स्तंभ 2 की पंक्ति ग में, “सितम्बर, 20:8 तक” शब्दों ५ 
और अंकों के स्थान पर, “208 & as -209 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे | 
(a) सारणी के भाग 5 के स्तंभ 2 के शीर्षक में,. “चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से 
सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख 
तक, जो भी पहले हों, की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष” शब्दों और अक्षरों 
के स्थान पर, “अप्रैल, 20I8 से मार्च, 2039 तक के बीच विवरणियों. में घोषित 
वित्तीय वर्ष 20i7-8" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे । 
(ग) अनुदेशों में क्रम सं, 3 का ate किया जाएगा ; 
(घ) अनुदेशों के क्रम सं, 4 में, “इस भाग में घोषित” के साथ समाप्त होने वाले वाक्य 
के पश्चात्‌, निम्नलिखित शब्द, अंक और wet अत्तःस्थापित किएं जाएंगे, अर्थात्‌ :- 
“यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 207-48 के fac अतिरिक्त दायित्व ver 
जीएसटीआर-: . में घोषित नहीं किया गया है और प्ररूप जीएसटीआर-3ख इस विवरणी 
में घोषित किया जाए । तथापि, करदाता इस बिवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 
207-8 के दौरान अदावाकृत इतपुट कर प्रत्यय का दावा नहीं कर सकते I"; 
(ड) अनुदेशों के क्रम सं. 5 की सारणी के स्तंभ? में,- 
(i) क्रम सं. 8क के सामने “उनके प्ररूप जीएसटीआंर-3 में तत्स्थानी पूर्तिकार” 
शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक 
areata किए जाएंगे, अर्थात्‌ :- 
“यह ध्यान दिए जाए कि i मई; 209 TF सृजित प्ररूप जीएसटीआर-2क 
को सारणी में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।; 
(i) क्रम सं. 8ग के सामने, “सितम्बर, 20l8 TH" शब्दों के स्थान पर, 
“2048 से मार्च 20i9" तक शब्द रखे जाएंगे ; 


(a) अनुदेशों के क्रम सं. 7 में,- 
() “चालू वित्तीय वर्ष के अंप्रैल से सितम्बर मास या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक 
विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख '(उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 20॥7-48 
+—T_—+ एफ के लिए कर्षिक-विक्स्मी -मैं +_ वित्तीय af 2077-78 के लिए अप्रैल से <<- a 


सितम्बर, 20I8 तक़ घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), जो भी 
पहले हो” शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “अप्रैल, 208 से 
मार्च, 20I9 के बीच” शब्द अन्तःस्थापित किए जा जाएंगे ; ः 


भाग 4-क] 
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प्ररूप जीएसटी 25 


पीएमटी-०7 में 
संशोधन 


(i) सारणी के स्तंभ 2 में, - 


(क) क्रम सं. lo और क्रम सं. lB सामने, “चालू वित्तीय वर्ष के 
सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी के फाइल, 
किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो” शब्दों के स्थान पर, 
“20l8 से मार्च, 2079 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 


ख) क्रम सं. 42 के सामने, “चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या 
पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए व विवरणी फाइल किए जाने की तारीख 


तक, जो भी पहले हो” शब्दों के स्थान पर, “2028 से मार्च 2025 
तक”. अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 

(ग) क्रम सं. 3 के सामने, चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या 
पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी wea किए जाने की तारीख 
तक, जो भी पहले हो” शब्दों के स्थान पर, “2038 से मार्च 2049 


तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे | 


उक्त . तियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07 के पश्चात्‌; बाद में अधिसूचित की जाने 


वाली तारीख से निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ 


wey जीएसटी पीएमटी-09 
(नियम 8723 few) 


इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में रकम का अंतरण 


fz (a) विधिक नाम 


हो 


(ख) व्यापार 
नाम, यदि कोई 


एआरंएन 


4. एआरएन की 
तारीख 


5.एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित की जाने वाली रकम के ब्यौरे 


: (रकम रुपए में) 


ees झा 


| <केन्द्रीय कर, 


राज्य कर, 


Pee | कर, किए 


ब्याज | 


| राज्य कर, ब्याज 


954 


उत्तराखण्ड WHE, 40 अगस्त, 2049 Fo (श्रावण 49, :944 शक सम्वत्‌) [भाग 4-क 


| एकीकृत कर, शास्ति | एकीकृत कर, 
उपकर> फीस उपकर> 
अन्य | 
योग | 
6. सत्यापन , 


| मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जातकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और 


विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं .गई है । 


FES मुख्य शीर्ष-एकीकृत कर, 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 


पदाभिधान/प्रास्थिति 


केल्द्रीय कर, राज्य कर और उपकर के प्रति निर्देश है । 


2. लघु शीर्ष-कर, ब्याज, शास्ति, फीस और अन्य के प्रति निर्देश है | 


3, . यदि रकम एक मुख्य/लघु शीर्ष से किसी अत्य मुख्य/लघु शीर्ष में अंतरित की जानी आशयित है तो इस 
प्ररूप को भरें | रकम के अंतरण के लिए लघु शीर्ष वैसा ही या भिन्न हो सकता है | 


4. एक लघु शीर्ष से रकम 
सकता है | 


को उसी मुंख्य शीर्ष कें अधीन किसी अन्य लघु शीर्ष में भी अंतरित किया जा 


5. शीर्षक से कोई रकम केवल तभी अंतरित की जा सकती है यदि अंतरण के समय उस शीर्षक के 


अधीन अत्तििशेष उपलब्ध 


है । 


प्ररूप. जीएसटी. 26. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली 
आरएफडी-05 में तारीख से प्रभावी,- 
. संशोधन ४ (क) तीसरी लाइन में “सलाह”, शब्द के स्थान पर “आदेश” शब्द रखे जाएंगे; 
(ख) चौथी लाइन में “सलाह”, शब्द के स्थान पर “आदेश” शब्द रखे जाएंगे; 
_(ग) छठी लाइल में “सेवा में <केन्द्रीय> पीएओ/ खजाना/आरबीआई/बैंक”, शब्दों और अक्षरों 


के स्थान 


न पर "सेवा में पीएओ, सीबीआईसी” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे । 


प्ररूप जीएसटी 27. उक्त नियम में weg जीएसटी आरएफडी- 40 के पश्चात्‌ 2 जुलाई, 209 से 
आरएफडी- 40 4 निम्नलिखित ver अंतःस्थांपित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 


: 
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wer जीएसटी आरएफडी-40 & 
/नियम95 क Bey 


शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन 


ल्‍ - जीएसटीआइएन: 

2, ताम: 

3. पताः ; ; 

4. कर अवधि(मासिक/त्रैमासिक) : से <दिन/मास/वर्ष>तक <दिन/मास/वर्ब> . 
5. दावाकृत प्रतिदाय की रकम: <आईएनआर><शब्दों में> 

6 प्राप्त मालों. के आवक पूर्तियों और तत्स्थानी जावक पूर्तियों के ब्यौरे 


पूर्तियों के ब्यौरे 
आबक पूर्ति है wert जावक पूर्ति 
पूर्तिकार का बीजक के ब्यौरे दर | कराधेय ॥ कर की रकम fae के alt 
जीएप्तटीआईएन न है मूल्य वि 
| हैं, 7] एचएसएन | परिमाण एकीकृत | केन्द्रीय | user | उप | से, / | एचएसएत | परिमाण | करा 
| तारीख | कोड | कर कर कर | तारीख | कोड a 
: भूल्य 


7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है : 


जज a आजा 
Eater eee antes aE ee 
er ae ae 


8. बैंक खाता के ब्यौरे:- 
i. बैंक खाता संख्या 
Was खाता प्रकार 
॥.बैंक का नाम 
४.खाता धारक/संचालक का नाम 
VaR शाखा 'का पता: 


श/.आईएफएससी 
भी.एमआईसीआर 
9. घोषणा: 
मैं (शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदत्त दुकान-खुदरा केंद्र का नामं) के प्राधिकृत: प्रतिनिधि के रूप 


में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि,- 
0) इस आवेदन के साथ. प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा तहीं किया 
गया है | 
(i) ऊप्रर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है । 


| 


तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर: . 
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Co नास; 
पदनाम /प्रास्थिति 


i प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृर्तते की निर्भरता पर 
सासिक/त्ैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा | 

2. एक आवक पूर्ति बीजक के- संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा | इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि 
आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो 
पूर्ण रूप से पूर्ति किए गए हैं ! ह 

3. आवेदक at यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में पूर्तिकार का ज़ीएसटीआईएन हो 

और संबंधित शुल्क मुक्त दुंकान/शुल्क संदत्त दुकान (खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उत्त पर स्पष्ट रूप से चिन्हित 


a 
4. प्रतिदाय ater के साथ संलग्त किए जाते aa दस्तावेज: 
(क) यह परिवचन कि सभी देशी मालों जित पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा कि: शुल्क मुक्त 
दुकान/शुल्क Gat दुकान (खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है; 
(ख) यह परिवचत कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए & 


(ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति । 


sn eee 


wer जीएसटी 28. उक्त नियम में, seq जीएसटी डीआरसी-03 के स्थांत पर निम्नलिखित vet रखा 
डीआरसी-03 में जाएगा, अर्थात्‌:- 
संशोधन 


- “Tey जीएसटी डीआरसी-03 
(नियम 242(2) और 242 (3ददेखें। 
eae रूप से किए गए संदाय की सूचना या कारण बताओं नोटिस (एससीएन) या विवरण के 
सापेक्ष किया गया संदाय | 
4, जीएसटीआईएल 


2. Tr <स्वतः> ; 5 


3. संदाय के हेतुक << ड्राप डाउन>> 
लेखा परीक्षा, ator, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक 


विवरणी, समाधात विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 


| | ae धारा. जिसके अधीन aan संदाय किया | << ड्राप डाउन>> 
गया है 
5. कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके. | संदर्भ संख्या जारी होने की तारीख 


जारी होने के 30 दित के भीतर संदाय किया 


गया है | rs | 
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8. कारण, यदि कोई हों - 
9. सत्यापन- 


ली 


= ज्ञान और 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 574 


art 
पंदनाम/ प्रास्थिति 


>20९५॥(8)/209/07-34, dated July 23, 2090 general information. 


No. 574/209/0(20)/XXVII(8)/20I9/CT-37-in exercise of the powers conferred by section 64 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 207 (Act No. 06 of 207); the Governor is pleased to make the 
following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207, namely:-- 


NOTIFICATION 
July 23, 2079 


छिपाया 4 


नहीं गया है । 


* भाग 4-क] 
\ a | वित्तीय वर्ष 
[7 | ब्याज और oft सहित संदाय के ब्यौरे, यदि-लागू हो 
है ह (रकम रू, में) 
we. | कर | अधिनियम | पूर्ति का | कर/उप | ब्याज mee, | अन्य | कुल | उपयोग किए -| विकलन | विकलन 
अवधि स्थान कर यदि गए खाते प्रविष्टे | प्रविर्षट की 
(पीओएस) ays (नकद /प्रत्यय) सं. तारीख 
हो 
| 2 3 | 4१ | जी 5 Ys | 7 | 3 | 8 | 9 | १0 व 42 
<< UTG>> 


सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे * 


Pier Se सत्य और -_ सही करता 
विश्वास से सत्य और सही है और उससे कुछ भी छि 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


ante". 


ded in-these rules, thy 


ey “shall pome'into 


/2079/0(20)/ 
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»: Rules, 20॥7 
the following: 


Ib the said rules; after cule 32, with-efiect from the *-day of July, 
209, the following tuleshall beinserted, namely:- 
f Siipply वी :eases where Kerala Flood.‘ 
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fEORM 
es shall be: 


in Part C 6f FORM GSTR-2 


है wd 
be जज ० |क्‍ 


हु (c) after the words, letters abd figures “FORM GSTR-8” the words 
“for claimifig the amoutit of tax collected in his electronic casly 
ledger afer validation shall be.inserted. i 


Amendmentin 9. Inthe said rules, in rule 87,- 
Rule 87 (a) in sub-rule (2), the second proviso shall be omitted. 


(b) itt sub-rule (9),- 
Gi) the words; letteis and figures. “in FORM GSTR-02" shall 
be-omitted; 
GD the-words and figures “in accordance with the pro visions 


8 stiall be inserted, namely:- 
(9) & registered person. tray, on the common portal, transfer any 


amount of tax, interest, péiialty, feé o-any other amount available 

in the elevtroni cash ledger under the Act 40 tne electronic cash 

Jedger forintoptated tax, cantial tax, State tax of cess in FORM OST 
. PMT-09. 


an in 70, Inthe said rales, in fale 9, in sub-uile-(3), with effet from a date 
Rule 9 to benoit all the places where they occur, for the words 
“pavinent advice”, the words “payment ondei” बह), be substituted. 
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Amendmentin i+ fn the said cules, गा tule 92, with effect from a date to be notified 
Rule 92 jater; ; 
(a) in sub-rule (4),,at all the places where they occut -fox the words 
“payment advice”, the words “payment order shall. be substituted 


(b): in subauile: (4), after the words “application fer refund, the 
words “on the basis of a consolidated payment advice” stall be 


inserted 


(oy after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, 
namely: 
पूल 5) Phe Centval Government shall disburse-the refiind based on. 


the consolidated payment advice.issued under'sub-rile (4) 
(a) insub-rule (5), forthe words “ arradvice”, the wor ds “a payinent 


if 5 AG NOES 


onder stall be Substituted. 


. Inthe Said rules, ifwule 94, with effect from a date to be notified 
é wordls.“payment. advice”, the words “payment order” 
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964 


(5) The provisions ofrule:92 shell, mutatis niitandis, apply for the 


saniction-and payment ofrelund under this. rule 
Explanation: fortliepumpeses.ofthisruls, the ६ 


Han ‘six months for 


petiod:ofone monthforsasons.to be recorded in w 
allowed by the Authority,” shall be inserted 


(oh inisubarule (2). * 


pression outgoing ५ 
mally resident 7 
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the-words “along 
seh per Sent. froth the date of 
EE a i 8 on 3 Let. othe: date of deposit of such: 
| JOE न ons "tives stall be हि: Sh eae eo 


(a) “after sub-rule @), the followitig sub-tiufe stall be ‘inserted, 


a 
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“PORMOSTR-4 


‘Cis रत हट ए 


lowing forin shall be 


भाग 4-क] 
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<Auto> 


<Auto> 


| RAnio> | < 
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éspayable-artd-paid ale 


year would 
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4 ‘Table 4 to eaptire inforniation, on a consolidated basis, related to. inward supplies, 
rate-wise, GSTIN wise: : : 


oi registered supplier attracting reverse 


firégistered supp leis 
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उत्तराखण्ड WIC, 40 अगस्त, 2049 Fo (आवण 49, 4944 शक Wad) 


[भाग 4-क 


“Tf may be noted that the FORM GSTR-2A generated as. on 


Gi in the Table: jn coluunn 2- 


9 shall be avte-populated, inthis table.” 
against serial no. &C, for the words “to September 208” 


of filing of Antal Return for 
“6 lé ifi thé dnnual retin for 

8, ‘the teinsaetiots declared in April to 
[8 for the FY 2077-I8 shall be déclared) 


fA) againstserfal no. 0-8 I, for the words “to September 


of the ewrent firantidl yeak or date 6 


Return for the previows financial year, whicliever is 
earlier®, the figures and weds “208 to: Match 2049” shall 


‘be substituted, 


(By agaltist serial. io. T2, sfor the works “to Septeniber of 
the current financial year or date of filine of Anniial Retust 


for the previous financial year, w 


whichever is earlier’, thé 


figures aid words “20/8 fo Match 2079" shall be 


the ttre Tipanelial year ordate of filing of Annual Return 


year ‘whichever is earlie*, the 


figures and words“20I8 to March 2079° shall be 


substituted. 


Trnsterot mpunt froma 


i. 


Cae oe पता अकपस 
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मा re As a NN a डक ०-5 2-८० 


a. (a) Legal <Auto> 
Shuio> 7 
4. Daté of ARN 


5, Detalls of the ammount to be. transferred from-dne.account head to another 
(ठप in RS.) 


an Verification 
: olemuly affirm: and declare that the information given Herein. abowe is frué 
fo the best-of my knowledge and belief and nothing has beet otidéaled 


Place Signature 
Name of Authorized Signatory 
Date 
Designation. /Status 
| Instructions - . 
l. Major head refers to - itegr ated tax, Cetitral tax, State tax and Cess 


amount may be:same or different. 

+t fron oiiecintior fread oat ulso be. transferréd to andther- minor bead 
he sane major head, 
# cat, be transferred froin the tieid only if balance under that head is 
leat the time ef transfer 7 = लक ee eee 


Athetitimentin 26, In thie said sles, is FORM GST RED-05, with effect froma date 


के : Ais 


a) in Line 3 for the word “Advice”, the word =e 

au | a 
"(by in Late 4 for the word “Advice™, the word “onder shall-be 

substituted; 7 . | 
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[भाग ia 


{o).in Line 6, forthe words and letfers “To <Centte>PAO/ Tredsinry/ 
RBI/ Bank”, the words and letters “To PAO, CBIC” sliall be 
‘substituted 


Amendmentin 27, In the said rules, after FORM-GST RED - 30, with effect from the 
st day: of IW Ys 


2079, the following form shall be inserted, namely:- 


ee Pale OSAT 
‘for Sefand by Duty Free Shops) uty Paid Ships (Retail witletsy 


LcGSTIN. 


} Pen <DRIMMIYYS To SDI 


| 5, dnount of.Reffind :Chitn:. <INR><t 7 Wardex 


6. Details of thats Suislies of 890१0 tecélved and comespomding-wutwatél.snpplies: 


हे DETAILS OF SUPPLIES | 


Corresponding outward | 


guppies 


Tnsavayd Suppliss 


JGSTIN: LaNGiew dstaiiis Amount एच. Invoicesdatails: 


er 
‘siipplion 


"| Takable 
value, 


enable li 
Malu, 


6260 | Ceiigal | Sad | Cess |: 
‘Tax 60 | Fay 


Ro £) Asn | Gry: | Value 


Bile Tax छा मल Tak "Fatal 


i ------ 


as ‘etote— 


-afatai>——- —|-sretals — --—_—--——--|-Potal—§ 


8, Details of Bank z\tcconnt:: 


it 


की... Naiheafthe Bank 


“Ww ‘Name-ofihe Ancount Helder/Sperator- 
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है Address of BANK-Brinch 
vis TESC 
vi, MIC. 
9. Deelaration: 


| श ॥0 006 260 ‘representative of (Mame af Dusty Free Shig/Duty Paid Shop —retaif Sitleiy hereby: solemnly 


‘affirm and declare that 


iy. rélind has figt, beth claiinied againstany ofthe invoiees in respect.of outward supplies Submitted witty this application. 
‘Gy ‘the information giveiherettrubove’is trie aiid cottect to the-best olny knowledge and belief. 
Date Signative-ot Authorized Sigiatory: 
Place; , Name: 

Designation,/‘Status 
—- etiguss 


|. Application forvefund shall beled on motithly/quiaterty basis depending upon the frequeney of sumnishing of return byaetail 
ouitlats; 

2.  Applivation-shall Bicstiade tircespect of trieinwatd Slpply invoice ७0) once, Therefore; if isedvisedthat refund -sivall be ayy pitted! 
ilyFor Award siipply nvaices Hyegoords ceneived against which have beensompletdly supplied. 


3. Applica il should ensonethavall the tiwmoieswaserared #9काएं Have The GSTIN of the supplier andthe GSTIN ofthe.respective 
Duty Free Shop yDidly:Pitid Shop (velall gullet) clearlysmarked:on them. 


4. Tacamentsta beatiadhed spidiuse veftind application: 


H)  Undeitaking that all indigenous goods 90-07) xeime is being claimed have heen réccixed! by the 08-66: 
Shop/tjuty Paid. Shon ¢etail outlet); 


b) Undertaking thit-thecIntligendus Boodls have been sold to-eligible outgoing intemational-tourist; 


थे. Copyutihe-retums forthe period foirwhich application is beiitg filed. 


“FORM GST DRC-03 
[See rile 4222) &742 (3)] 
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3, | Cause.of payinetit : <<:drop:down>> 


\ 5 : Audit, investigation, voluntary, 8 € [arin 
fétutn, teconciliztion statement, others (specity) 


which voluntary, | edo dows 
wade: 


of shaw cause notice if — - Référence No. "| Date of issue 
tis made within 30 days-of 


| Financial Year 


as “Details of paynicnt hide including iitferest and penalty, if applicable 


Others] Total! Ledger | Dehif | Date: 
titiliged| sntty) oF 
(Cash f) fo. |- debit 
Credit) 


Tax/| Interest} Pe 


| Ast en 
| applicable! 


है 7968, (fatiy~ << Text box 


$. Verifiostion- 
nd-declate that he infotiiation given hereinabove.is true antl 
knowledge and belisfand nothiig has bee concealed therefroin, 


SS ae a 4 = Sigiature of Authorized Signatory. 
' ‘Designation /Siatus 
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BB a mca eR es 2225 5:24. 9:48 4 A, 


23 जुलाई, 2049 ¥o 


| उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (छठा कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 20:9 माल Ya सेवा कर (छठा कठिनाइय ‘pr निवारण) आदेश, 2049 


संख्या 572/2049 / 40(420) / XXVII(8)/2049/ON-06—SeRTars माल और सेवा कर अधिनियम, 207 
(अधिनियम संख्या os, वर्ष 2047) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात्‌ vad अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की 
उपधारा (4) में यह उपबन्धित हैं कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 54 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले 
व्यक्ति; नैमित्तिक ada व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक wa से ऐसे you ate रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात्‌ . 
आने वाले sender दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा; 

और vat अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (+) में यथा. निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक 
रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (+) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 04 जुलाई, 2047 
से 3i मार्च, 20:8 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत. नहीं की जा सकी है और जिसके कारण 
उक्त IRI के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपयं कठिनाइयां उत्पन्न हुई है, 


अतः: अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 की धारा 72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष 
= प्रदान करते 8, अर्थात्‌ :- 

4. संक्षिप्त नाम-इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (war कठिनाइयों को निवारण) 
आदेश, 2049 है। 

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 20:7 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, “30 जून, 2000" अंकों 
और शब्द के स्थान पर ”34 अगस्त, 20:9" अंक और शब्द रखे जाएंगे। 


in pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is © 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.572/209/0(I20)/XXVIK(8)/_- 
209/ON-06, dated Dehradun, July 23, 209 for general information: 


July 23, 2049 


UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (SIXTH REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 20i9 


No. 572/2079/0(420)/XXVII(8)/209/ON-06--Wrereas, sub-section () of section 44 of the Uttarakhand 
Goods.and Services Tax Act, 207 (Act, No. 06 of 207) (hereafter in this Order referred to as the said Act) 
provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, aperson paying tax under section’5 
or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every 
financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of 
December following the end of such financial year; 


Awnp Wuereas, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as 

| ——treferred-to-in-sub-section-(+)-of-section-44-of the said Act, certain technical-problems-are-being.faced_by.the — 
taxpayersas a result where of, the said annual return. for the period from the 7* July, 207 to the 3i* March, 208 

8 व जल कट. could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (]) and because of that 


certain difficulties have arisen in giving effect to the provision of the said section. 
| Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section72 of the Uttarakhand Goods and Services 
| ~ Tax Act, 207, the Governor, on recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following Order; 


to remove the difficulties, namely:- 
4- Short title--This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Removal of-—-= 


letters and word “30'"June, 209”, the figures, letters and word “34* August, 2079” shall be substituted. 
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अधिसूचना 
23 जुलाई, 2049 ई० 

संख्या 573 / 2049 / 40(420) / XXVII(8)/209/CTR-4—aA fe राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है 

अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2047 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2047) की 
धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड माल 
एवं सेवा कर नियमावली, 2047 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 
प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की करमुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करने 
की wes स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर 
के रिफण्ड क॑ लिए हकदार होंगे। 

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक" से 
अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने 
क॑ लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं। 


F यह अधिसूचना 04 जुलाई, 2049 से लागू होगी। 


आज्ञा से, 


अमित सिंह नेगी, 
सचिव | 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
- pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 573/2079/0(20)/ 
XXVII(8)/209/CTR-4, dated July 23, 209 for general information. 


NOTIFICATION 
July 23, 2049 


No. 573/209/0(420)/XXVII(8)/20I9/CTR-7--WiHereas, the State Governmentis satisfied that it is expe- 
dient so to do in public interest; 

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 55 of the Uttarakhand Goods and 
Services Tax Act, 207 (Act No. 06 of 2047), the Governor, on the recommendations of the Council, is 
pleased to allow to specify retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond 
the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of 
ho-shalt-be-entitled-to-claim-refund-of-applicable-centraltax-paid-on-inward-supply of such.goods, —___ 
subject to the conditions specified in rule 95A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 207 


Explanation-For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist’ _ 
shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for 
legitimate non-immigrant purposes. 

to This notification shall come into force with effect from the i*\ dayofJuly, 2079, .. 


sss es ae ee LY OCI SS 
AMIT SINGH NEGI 
पक मनन Pagel: PE es Secretary. — Aisin sakpycanace 


—______ -विपिन चन्द्र, 
=: “5 अपर आयुक्त राज्य a 
मुख्यालय, देहरादून। 
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कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून 
विज्ञप्ति 
02 जुलाई, 2049 ई0 


संख्या 4342 / तीन-44 / रा0प0 / 20i8—9 alae अधिकारी चकबन्‍्दी हरिद्वार स्थान Veal के पत्र संख्या 
322 / पेएका0, दिनांक i4 फरवरी, 2049 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत aad) अधिनियम, i953 
(ovo अधिनियम संख्या-5, सन्‌ 4954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-4 की SET (4) (क) के अधीन सरकारी 
विज्ञप्ति Weat—3744 / सी0एच0आई0ई0-454 ,// 53, दिनांक 24 नवम्बर, 4963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग 
करके Bo Wo—228 / XVINI(3)208-4(26)207, दिनांक 25 जून, 2049 के अनुपालन में मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक 
चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थलीसैंण में इस 
विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी। 


विज्ञप्ति 
02 जुलाई, 2049 ई0 


संख्या 4343 / तीन-44 / रा0प0 / 208--9-बन्दोबस्त अधिकारी deal हरिद्वार स्थान रुड़की के पत्र 
संख्या 322, पे0का0, दिनांक 74 फरवरी, 2049 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश vila award अधिनियम, 4953 
(souo अधिनियम संख्या-5, सन्‌ 4954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-4 की उपघारा (2) (क) के अधीन सरकारी 
विज्ञप्ति den-s744 / सी0एच0आई0ई0-454,/53, दिनांक 24 नवम्बर, 4963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग 
करके शासनादेश संख्या-228 / XVIIN(3)20i8-4(26)207, दिनांक 25 जून, 20i9 के अनुपालन में मैं, बाल मयंक मिश्र, 
संचालक dead, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनप्रद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थलीसैंण 
के नीचे अनुसूची में उल्लिखित गांवों में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति 
के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी। 


ग्राम का नाम विकास खण्ड 


जिला 
पौड़ी गढ़वाल 


shou 


बी0एम0 मिश्र, 


संचालक चकबन्‍न्दी, 
oe ee een का जज जज देहरादून | 


_ कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून झा 
आदेश 


44 मई, 2049 ई0 


| cart एस0०टी0 / एस0एस0पी0-03 / याता0 व्य0 / 209-एतदद्वारा सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है ____ 0एस0पी0--03 / याता0 Bo // 2049-एतदद्वारा सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता हैं 


कि देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था, दुर्घटना नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत्त देहरादून शहर के विभिन्‍न 
_ मार्गों. पर अनियमित एवं अनियंत्रित रूप से संचालित ई-रिक्शा वाहनों का संचालन सीमित किये जाने हेतु तकनीकी 
ae वैद्यानिक अध्ययन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून, पुलिस अधीक्षक, (यातायात) देहरादून, नगर मजिस्ट्रेट, 


ee feo Rae arrearage at af a 
यात्तायात व्यवस्था के दृष्टिगत ई-रिक्शा वाहनों का देहरादून शहर के निम्नवत्‌ स्थानों / मार्गों पर संचालन प्रतिबन्धित 
किये जाने की degfa की गयी है :- 


976 उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 FO (श्रावण 49, 944 शक सम्वत्‌) [भाग 4-क 


4... घण्टाघर, रेलवे स्टेशंन, आई0एस0बी0टी0, परेडग्राउण्ड से दिन के समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 
बजे तक। 


2... इसके अत्तिरिक्त निम्नवत्‌ मुख्य मार्गों पर भी प्रात: 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालन प्रतिबन्धित 
। करने की संस्तुति की गयी है :- 


© घण्टाघर से-प्रेमनगर तक वाया चकराता रोड-किशननगर चौक-बल्लूपुर चौक। 


©) weer से-आईएसबीटी तक वाया रेलवे स्टेशन-सहारनपुर चौक-लालपुल। 

*»  घण्टाघर से-जोगीवाला तक वाया आराघर-घधर्मपुर-रिस्पनापुल। 

»  घण्टाघर से-जाखन वाया: राजपुर रोड़-दिलाराम बाजार। 

©  घण्टाघर से-लाडपुर वाया परेडग्राउण्ड-सर्वेचौक-सहसधारा क्रॉसिंग। 

© रिस्पना से-आईएसबीटी तक वाया कारगीचौक। 

*» शिमला बाईपास-से बड़ोवाला पुल तक वाया मेहूवाला-तेलपुर चौक। 
—— समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2044 @ fraa—480 के उपनियम-॥ 


में प्रदत्त अधिकारों के तहत मैं निवेदिता कुकरेती कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून उपरोक्त स्थानों / मार्गों पर 
प्रात: 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक ई-रिक्शा वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित करने का आदेश देती हूँ। 


उक्त प्रतिबन्ध अधिसूचना,/गजट नोटिफिकेशन होने एवं सम्बन्धित स्थानों /मार्गों पर: तदुनुसार सूचना WE 
प्रदर्शित किये. जाने की तिथि से प्रभावी होंगे। 


निवेदिता कुकरेती कुमार, 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 
देहरादून। 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
टनकपुर (चम्पावत) 
आदेश 
26 जून, 2049 Zo 

uate 7783 ,// पंजीयन निरस्त / 2049--20--वाहन संख्या UKO3TAI092 (MOTOR CAB) मॉडल 206 चैचिस 

॥(७ ३870 6500882520 इंजन 40 ए8)95648807 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त सोराड़ी 

मकान ने0-+4 ग्राम-गूर्म तहसील We जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20-04-2049 को वाहन के पंजीयन 
निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने aba नहीं है) आवेदन fear गया हैं। वाहन फाइनेन्स 

; a मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन 

eras परिवहन निगम टनकप्र) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया हैं। _ लिया गया है। 

| उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है। 

अतः: मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत्त) केन्द्रीय मोटरथयान अधिनियम, t988 

---की-धारा:55-के-अन्तर्गत- प्रदत्त-शक्तियों-का- प्रयोग-करते हुए दिनांक 26-06-209 को वाहन. WeMN_UKO3TAL092_ 


> 7 (MOTOR CAB) मॉडल 2046 चैचिस MA3EUA6IS00882520 इंजन =o F8DN5648807 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती 


= हू is Eiciiiaya मिड लत कपास 
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आदेश 
26 जून, 2049 ¥0 

पत्रांक 4784 / पंजीयन निरस्त / 2049--20--वाहन संख्या UP29-032 (MPV) मॉडल 4999 चैचिस 386045ARQ80099 
इंजन नं0० 497D2IAQQ702242 इस कार्यालय अभिलेखानुसार प्रज्ञा भारती विद्यालय निवासी नायकगोठ पोस्ट एवं तहसील 
टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 7-06-2049 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने 
योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर 
कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का 
मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन, चिन्ह के बने रहने 
का कोई औचित्य नहीं रहता है। 

अत: मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 4988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों. का प्रयोग करते. हुए दिनांक 26-06-2049 को वाहन संख्या ए?29-032 (MPV) 
मॉडल i999 चैचिस 38604547२080099 इंजन Fo 497D2AQQ702242 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ। 


आदेश 
= जून, 2049. Zo 


पत्रांक 7788 / पंजीयन निरस्त / 2049--20--वाहन संख्या 780404088 (LGV) मॉडल 2005 चैचिस 53083099 
इंजन नं० BG54G2894I इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री राहुल पुत्र श्री जगदीश निवासी मकान संख्या 0489 कैनाल 
कालौनी बनबसा, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 07-06-2049 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन 
चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन 
पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन 
का मूल Afra प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन,/चिन्ह के बने रहने 
का कोई औचित्य नहीं रहता है। 


अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, i988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27—-06-20:9 को वाहन संख्या ए&0404088 (LGV) 
मॉडल 2005 चैचिस 53083099 इंजन नं० BG54G2804l को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ। 


आदेश 
28 जून, 2049 ई0 


घत्रांक 7792// पंजीयन निरस्त 2049--20--वाहन संख्या ए?033863 (HGV) मॉडल 4999 चैचिस 73043DQQ003732 


निवासी-वार्ड नम्बर 03 पुरानी बैराज मोड शारदा स्टोन क्रेशर टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 
47-06-2049 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदंन किया गया हैं। वाहन 


फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया 
है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई alfa नहीं रहता है। = 


978 उत्तराखण्ड गजट, 40 अगस्त, 2049 Fo (श्रावण 49, 4944 शक सम्वत्‌) [भाग 4-क 


आदेश 
48 जुलाई, 2049 go 


पत्रांक 4844/ पंजीयन निरस्त / 2049--20-उपरोक्‍त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या 4788 / पंजीयन 
निरस्त /2049-20 दिनांक 27 जून, 2049 द्वारा UAN4C4088 (LGV) मॉडल 2005 चैचिस 53083099 इंजन FO 805402894 
वाहन स्वामी श्री राहुल पुत्र श्री जगदीश, निवासी मकान संख्या 0489 कैनाल कॉलौनी बनबसा, aad के नाम पंजीकृत 
थी का पंजीयन निरस्त किया गया था जिसमें त्रुटिक्श वाहन संख्या गलत अंकित किया गया था। 


अत: उक्त वाहन संख्या 080404088 (LGV) को संशोधित संख्या 80404048 समझा जाय। _ 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


sasuy चिश्णादत्तो। 
टनकपुर CAT) | 


———thoysoqp ह्वरूइत ऊ feat tare /ase—arr ta ऊतक aati) Se 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


